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इस पुस्तकमें प्रकाशित किसी भी अंशक्रा अनुवाद या प्रकाशन 
= आश्रम zea लिखित स्वीकृतिके बिना न किया जाय। 
— श्रीअरविन्द सोसायटी, 
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श्रीअरविन्द सोसायटी श्रीअरविन्दकी जन्म-शताब्दीके सिलसिलेमें कई 
भाषाओंमें छोटी-छोटी पुस्तकें छाप रही Ti यह पुस्तक भी इसी प्रकारकी 
एक पुस्तक-मालाका पुष्प है। इनका प्रकाशन नियमित रूपसे होता. रहेगा 
और इनमें मानव-जीवनके पुरे क्षेत्रके बारेमें श्रीमाताजी और श्रीअरविन्दकी 
वाणी मिल सकेगी। इनकी संख्या पचास होगी। 

श्रीअरविन्दकी मूल वाणी अंग्रेजीमे है और माताजीकी अधिकतर 
Gat । यहां श्रीअरविन्दाश्रमके मित्रोंकी सहायतासे उनका हिन्दी रूप दिया 
जा रहा है। हमें इस बातका पूरा ध्यान है कि आर्ष वाणीका अनुवाद करना 
असम्भव है, उसकी शक्तिको अनुवादमें लाया ही नहीं जा सकता। फिर भी 
आशा है अंग्रेजी और फ्रेंच न जाननेवालोंके लिये यह प्रयास उपयोगी होगा। 
इस बातका भी ध्यान रहे कि ये उद्धरण कई बार अपने संदर्भसे कटे हुए 
अंश हैं। 

इनके तीन मुख्य उद्देश्य होंगे: ८ 

(1) किसी विशेष विषयपर माताजी और श्रीअरविन्दकी वाणीको 
एक साथ जुटाना। ८ 

(2) इसमें हर एक अपनी पसन्दके अनुसार, अपनी आन्तरिक आव- 
इयकताके अनुसार पुस्तक चुन सकेगा और अपने प्रइनोंका उत्तर पा सकेगा। 

(3) हर एक व्यक्ति इन्हें आसानीसे प्राप्त कर सकेगा। 

हम आशा करते हैं कि ये पुस्तकें पाठकोंको मूल पुस्तक पढ़नेके लिये 
प्रेरित करेंगी, और वे श्रीअरविन्द तथा श्रीमांकी दृष्टिके अनुसार अपना 
जीवन और अपना वातावरण बना सकेंगे। श्रीअरविन्दके उद्धरणोंके साथ 
भ्रीअरविन्दका प्रतीक दिया गया है, और श्रीमांके उद्धरणोंके साथ श्रीमांका 


प्रतीक । 
X a X 
XX 
\/ 


श्रीअरविन्दका 


हे सत्य, आ, प्रकट हो। 
आयाहि सत्य, आविर्भव। 


£ e ae न“ “के 
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पुस्तक संख्या--७ 


आओ, सत्यकी सेवा करें 
प्रत्येक सत्ताका सत्य 
सत्य विजयी होगा 
मिथ्यात्व 

सत्यको चुनना 

सत्यके सोपान 


सत्य-चेतना या अतिमानस 
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आओ, सत्यकी सेवा करें 


उसकी क्रियाएं अपवित्र और परिश्रष्ट हैं, फिर भी 
सदा एक दिव्य सत्य जीवनकी गहराइयोंपर छाया 
रहता है। हमारे अति अन्धकारमय अंगोंमें भी वह 
अग्नि प्रज्वलित रहती है। 


ज मे * 


सत्यके बारेमें दो शब्द : 


निकाल फेंको अपने धार्मिक विचार और अनुभूतिमेंस 
समस्त क्षुद्रता, संकीर्णता और स्थूलदशिता। विशालतम | 

क्षितिजोंसे भी अधिक विशाल बनो, कंचनजंगाके उच्चतम शिखरोंसे 

भी अधिक उच्च, और गभीरतम समुद्रसे भी अधिक गभीर बनो। 


मे म * 


(सत्य क्या है?) 


जो सच्चाईसे सत्यकी सेवा करना चाहता है, वह सत्यको 
जान लेगा। 
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बल्कि समकालिक है, इसलिये यह शब्दोंमें व्यक्त नहीं 
किया जा सकता, इसे जीवनमें उतारना होता है । 


E सत्य रेखाकार नहीं बल्कि मंडलाकार है, क्रमिक नहीं 


ka 


तुम सत्यकी एक मानसिक परिभाषा चाहते हो...... 
सत्यको मानसिक विचारोंमें व्यक्त नहीं किया जा सकता। 
हां, बात ऐसी ही है। और ऐसे सब प्रश्न जो किये 
जाते हैं मानसिक प्रश्न ही होते हैं। 


सत्यको सुत्रबद्ध नहीं किया जा सकता, इसकी परिभाषा भी 
नहीं की जा सकती, किन्तु इसे जीवनमें चरितार्थ करना होता है। 


और जो व्यक्ति सत्यके प्रति पूर्णतया अपित है, जो सत्यको 
अपनेमें चरितार्थ करना चाहता है, उसीकी सेवा करना चाहता है, 
वह प्रत्येक क्षण यह जान लेगा कि उसे क्या करना चाहिये, यह एक 
अ्रकारका सहज-ज्ञान या साक्षात्‌-ज्ञान होगा (अधिकतर यह इाब्दोंके 
बिना होगा, पर कभी-कभी शब्दोंमें भी व्यक्त हो सकता है), जो 
तुम्हें प्रत्येक मिनट यह बतायेगा कि इस मिनटका सत्य क्या है और 
यह सब बडा रोचक होता है...... सत्य” को तुम ऐसे रूपमें जानना 
चाहते हो जिसकी सुस्पष्ट परिभाषा हो, सुस्पष्ट व्योरे हों और 
सुनिश्चित बंधा-बंघाया रूप हो, और तब तुम निश्चिन्त हो जाते हो, 
ठुम्हें किसी अग्रिम अनुसन्धानकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 
उसे लेकर तुम कहते हो: “हां, यह है सत्य” और तब वह छूढ़ 
बन जाता है यही है जो सब घर्म करते आये हैं। उन्होंने अपने 
सत्यको एक मतके रूपमें स्थापित कर लिया है। किन्तु तब वह सत्य 
नहीं रह जाता। 
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सत्य एक जीवन्त एवं गतिशील वस्तु है जो प्रत्येक सैकिड 
अपने-आपको अभिव्यक्त करती है तथा भगवानूके पास पहुँचनेका 
एक ढंग है। भगवानूके We पहुँचनेका प्रत्येकका अपना-अपना ढंग 
होता है। शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके पास एक साथ, सब 
ओरसे पहुँच सकते हैं, किन्तु कुछ ऐसे भी है जो प्रेमके द्वारा पहुँचते 
हैं, कुछ शक्तिके द्वारा, कुछ चेतनाके द्वारा, तो कुछ सत्यके द्वारा भी 
पहुँचते हैं। किन्तु इनमेंसे प्रत्येक पक्ष उतना ही निरपेक्ष, अनिवार्य, 
परिभाषातीत है जितने कि सर्वोच्च प्रभु स्वयं हैं। सर्वोच्च प्रमु 
निरपेक्ष, अनिवार्य एवं परिभाषातीत हैं तथा अपने कर्ममें अग्राही हैं 
और उनके गुणोंमें भी यही विशेषता है। 


एक बार यह जान लेनेके बाद, जो व्यक्ति इनमेंसे किसी एक 
रूपकी dad अपने-आपको अपित कर देता है वह यह जान लेगा 
(यह जीवनमें, कालमें और कालकी गतिमें अनूदित हो जाता है), 
हां, तो वह प्रत्येक क्षण यह जान लेगा कि सत्य क्या है, प्रत्येक क्षण 
यह भी जान लेगा कि चेतना क्या है और प्रत्येक मिनट यह भी 
जान लेगा कि शक्ति क्या है और हर मिनट यह जान लेगा कि 
प्रेम क्या है। और यह एक बहुविध शक्ति, प्रेम, चेतना और सत्य 
ही है जो अभिव्यक्तिमें अपने-आपको अनन्त रूपमें व्यक्त करता है, 
जैसे प्रभु अपने-आपको जगतूमें अनन्त रूपमें व्यक्त करते हैं। 


के के कं 


बौद्धिक रूपसे, सत्य एक ऐसा बिन्दु है जहां सब विरोध 
ES आकर एकत्रित होते हैं और संयुक्त होकर एक ऐक्यका 
निर्माण करते हैं। व्यवहारिक रूपसे, सत्य अहंका समर्पण 
है जो भगवानुके आविर्भाव और अभिव्यक्तिको सम्भव 


बनाता है। 
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सन्देह वह सर्वोत्तम हथियार है जिसे अहं अपने-आपको विलीन 
होनेसे बचानेके लिये इस्तेमाल करता है । 


ॐ के * 


सत्यको जाननेके योग्य होनेके लिये Ge सब पसंदगियों 


j 659 और कामनाओंसे रहित होना होगा और जब तुम सत्यके 


लिये अभीप्सा करो तब तुम्हारा मन शान्त होना 
चाहिये । 


+ + +" 


प्रत्येक सत्ताका सत्य 
एक आत्म-सर्जन जिसका न कोई अन्त है न विराम, 
अनन्तकी महिमाको प्रकट कर रहा था: उसने अपनी 
लीलाके संयोगों और जोखिमोंमें अनगिनत मनोभावों 
और असंख्य ऊर्जाओंको प्रक्षिप्त किया और उन वैश्विक 


आकारोंमें — जो सत्यकी परिकल्पनाएं E और अपनी शक्तिकी 
स्वतन्त्रताके आदि qa अपने-आपको प्रक्षिप्त किया । 


के म म 


वानुके साथ अनूठा सम्बन्ध तथा अभिव्यक्त सृष्टिमें 
उसका भगवानूको व्यक्त करनेका अपना ढंग ।” 


टि “प्रत्येक प्राणीका पूर्ण एवं अन्तिम रूप है उसका भग- 
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यहां, भारतवर्षमें इसीको सत्ताका सत्य या सत्ताका नियम 
अथवा सत्ताका धर्म कहते हैं: यही व्यक्तित्वका कारण और उसका 
केद्र है। 


प्रत्येक व्यक्ति अपना सत्य अपने अन्दर लिये होता है; जो 
सबसे निराला होता है और जो केवल उसका अपना है और जिसे 
उसे अपने जीवनमें अभिव्यक्त करना चाहिये। तब यह सत्य क्या है? 


मुझसे पूछा गया है: यह सत्ताका सत्य क्या है, और यह 
भौतिक जीवनके अन्दर अपने-आपको किस प्रकार अनूदित करता 


है? 


यह अनूदित इस प्रकार होता है: प्रत्येक व्यक्तिका सर्वोच्च 
सत्ताके साथ, मूलम्रोतके साथ एक सीधा और अनूठा सम्बन्ध है, 
उस सत्ताके साथ जो समस्त सृष्टिसे परे है। यही वह अनूठा सम्बन्ध 
है जिसे भगवानुके साथ एक अनूठे सम्बन्धके द्वारा उसके जीवनमें 
अभिव्यक्त होना चाहिये। अतएव, प्रत्येक व्यक्तिका भगवानुके साथ 
सीधा और अनन्य सम्बन्ध है--जो सम्बन्ध उसका भगवानुके साथ 
है वह अनूठा और अनन्य है। जब तुम ग्रहण करनेकी स्थितिमें होते 
हो तो, इसी तरीकेसे तुम भगवानूके साथ सम्बन्धकी वह पुर्णता 
पा सकते हो जिसे पाना तुम्हारे लिये सम्भव है और यह कोई अंश, 
भाग या पुनरावृत्ति नहीं, यह भगवानुके साथ एक ऐसा अनन्य और 
एकान्तिक सम्बन्ध है जिसे हर एक पा सकता है। इसलिये मनोवैज्ञा- 
निक दृष्टिकोणसे प्रत्येक व्यक्ति भगवानुके साथ इस सीधे सम्बन्धको 
रखनेके लिये बिलकुल अकेला है। 


प्रत्येक व्यक्ति भगवानुके साथ बिलकुल अकेला है। 
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तुम्हारा सम्बन्ध उनके साथ एकदम अनूठा होता है, जिसकी 
कोई समानता नहीं हो सकती। दो सम्बन्ध कभी एक-से नहीं होते। 
और इस कारण, दूसरेको देनेके लिये तुमसे न कुछ लिया जा सकता 
है न वापिस मांगा जा सकता है। यदि यह सम्बन्ध सृष्टिसे लुप्त 
हो जाय तो वह सचमुचमें ही लुप्त हो जायेगा -- जो कि असंभव है। 


इसीलिये, यदि तुम अपनी सत्ताके सत्यमें निवास कर रहे हो 
तो तुम सृष्टिके एक अनिवार्य अंग हो। स्वभावतया ही मेरा यह 
मतलब नहीं है कि यदि तुम वैसे रहते हो जैसा कि तुम सोचते हो 
तुम्हें रहना चाहिये, मैं कहती हूँ यदि तुम अपनी सत्ताके सत्यके 
अनुसार जीवन-यापन करते हो, यदि तुम घीरे-घीरे अपनी सत्ताके 
सत्यके सम्पर्कमे आनेमें समर्थ हो जाते हो, तो तत्काल ही तुम्हारा 
Ware साथ एक अनूठा और अनन्य सम्बन्ध. स्थापित हो जाता 
है, इस सम्बन्धके सदुश और कोई सम्बन्ध नहीं होता। 


बस इतनी ही बात है। 


और स्वभावतः ही क्योंकि यह तुम्हारी सत्ताका सत्य है, तुम्हें 
इसीको अपने जीवनमें अभिव्यक्त करना चाहिये। 


*** 


ज्यो ही Ge यह विश्वास हो जाता है कि एक सजीव 
और वास्तविक सत्य इस बाह्य जगत्‌में अभिव्यक्त होने- 
की चेष्टा कर रहा है तो एकमात्र वस्तु जिसका कोई 
मूल्य या महत्त्व हो सकता है यह है कि इस सत्यके 
संपर्कमें आया जाये, इसके साथ जितना पूर्ण रूपसे सम्भव हो सके 
तादात्म्य स्थापित किया जाये और इसकी अभिव्यक्तिके साधनके 
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सिवाय और कुछ न बना जाये, इसे इतना सजीव और मूर्त बना 
दिया जाये कि इसकी अधिकाधिक पूर्ण अभिव्यक्ति हो सके। सब 
सिद्धान्त, सब नियम, सब साधन उसी हृदतक थोडे-बहुत अच्छे होते 
हैं जिस हदतक उनके पास सत्यको अभिव्यक्त करनेकी शक्ति होती 
है। और जब कोई व्यक्ति मार्गपर आगे बढ़ता. है और अज्ञानमय 
जगतुकी समस्त सीमाओंको पार कर लेता है तो वह देखता है कि 
सत्यको प्रकट करनेके लिये अभिव्यक्तिकी समग्रताकी, उसकी संपूर्णता 
और सर्वांगीणताकी आवश्यकता पड़ती है और इसमेंसे कुछ भी 
छोड़ा नहीं जा सकता, इसके लिये कोई भी चीज कम या अधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं होती। जो चीज यहां आवश्यक प्रतीत होती है वह 
केवल यह है कि सब कुछ समन्वित कर लिया जाये, प्रत्येक वस्तु 
दूसरी वस्तुओंके साथ सच्चा सम्बन्ध रखती हुई अपने स्थानपर स्थित 
हो, ताकि समग्र एकत्व सामंजस्यपूर्ण ढंगसे अभिव्यक्त हो सके। 


तभी मनुष्य समझता है कि कोई भी क्रिया, चाहे वह कितनी 
ही छोटी क्यों न हो, कितनी भी तुच्छ क्यों न प्रतीत होती हो, 
अगर इस सत्यके साथ सुसंगत हो तो बहुत बढ़ियां asia भी अधिक 
मूल्य रखती है। 


*** 


मेरा अधिकाधिक अनुभव यह है कि सत्यदर्शन (होता 
है, है न!) विश्वके सभी व्यक्तियोंके लिये एक-सा 
होता है, पर अपनी बाह्माकृतिमें यह सदा वैयक्तिक 
होता है, सदा वैयक्तिक | 
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यह ऐसा है मानो किसीको सत्यका एक पहलू प्राप्त हुआ हो, 
और निश्‍चय ही जबसे इसे शब्दोंमें रखा जाता है यह एक पहलू 
बन जाता है। 


तुम्हें शब्द और विचारसे रहित एक अनुभूति होती है, एक 
प्रकारका स्पन्दन होता है जो तुम्हें पूर्ण सत्यका संवेदन प्रदान करता 
है और तब यदि तुम पुरे निशचल बने रहो, कुछ जाननेकी चेष्टा 
न करो, तो कुछ समयके बाद तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि कोई वस्तु 
छारण-यंत्रसे गुजरती हुई अपने-आपको एक विचारमें अनूदित करती है । 


के कं * 


प्र० - क्या बच्चा भी वयस्ककी भांति इस आन्तरिक 


(59 सत्यके प्रति सचेतन हो सकता है? 


उ०-बच्चेके लिये यह बहुत स्पष्ट है, क्योंकि यह एक 
ऐसा बोध है जिसमें विचार या शब्दकी कोई जटिलता नहीं होती 
—4ig ऐसी वस्तु होती है जो उसे अन्तःसुख प्रदान करती है और 
कोई ऐसी वस्तु जो उसमें विकलता और बेचैनी पैदा करती है-- 
यह आवश्यक रूपमें हर्ष या शोक नहीं होती जो वस्तुकी तीव्रताके 
कारण ही आती है-- और यह सब एक वयस्ककी अपेक्षा बच्चेमें 
अधिक सुस्पष्ट होता है, क्योंकि वयस्कमें मनकी क्रिया रहती है 
जो सत्यसम्बन्धी उसके बोधको आच्छादित कर देती है। 


बच्चोंको सिद्धान्तकी शिक्षा देनेका कोई लाभ नहीं होता, 


क्योंकि ज्यों उसका मन जाग्रत्‌ हो उठेगा, वह तुम्हारे सिद्धान्तोंके 
विरोधमें हजारों तर्क ढूँढ लेगा और उसका कथन ठीक भी होगा। 
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बच्चेके अन्दरकी यह छोटी, सच्ची वस्तु उसकी अन्तरात्मामें 
स्थित भागवत उपस्थिति है--यह वनस्पति और पशुमें भी है। 
वनस्पतिमें यह चेतन नहीं है पशुमें यह चेतन होनी आरम्भ होती 
है और बच्चेमें यह अत्यन्त चेतन है। 


के के के 


यह कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु या प्राणी अपनी 
जाति-प्रकारसे सम्बन्ध रखता है। उदाहरणार्थ, देवदारू- 
का वृक्ष कभी भी बलूतका वृक्ष नहीं बनेगा, ताड़का 
पेड़ agar पौधा नहीं बन सकता। यह स्पष्ट है, किन्तु 
यह बात ही और है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी सत्ताका सत्य 
तुम्हारे पड़ोसीकी सत्ताका सत्य नहीं है। किन्तु तुम्हारी सत्ताके 
सत्यमें तुम्हारी गठन-के अनुसार तुम्हारी उन्नति प्रायः असीम हो 
सकती है। यह उन्नति तुम्हारे इस विश्वासके कारण ही सीमित 
है कि यह ससीम है, तथा सच्ची कार्यपद्धतिके विषयमें तुम्हारे अज्ञानके 
कारण सीमित है। अन्यथा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम करना 
जानो और कर न सको। 


* म के 


प्र०- यदि व्यक्ति वस्तुओंके अन्दर स्थित सत्यको पा 
लेता है तो क्या इसका अर्थ हुआ कि उसने भगवानूको 
भी पा लिया है? 


SAA 
CS) 
Qy 


उ०- हां, निश्चय ही । प्रत्येक वस्तुमे, चाहे जो भी हो, यही 
एकमात्र तरीका है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें सनातन सत्यका 
वास न हो, अन्यथा उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। जगत्‌ 
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एक सैकिडके हजारवें हिस्सेतक भी न टिक पाता यदि उसके अन्दर 
सत्य न होता । 


सबसे अनोखी बात यह है कि यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें 
पता लग जायेगा कि ये ऐसी क्यों हैं, कैसे हैं: कारण, मूल स्रोत 
और प्रक्रियाको तुम जान जाओगे, क्योंकि यह एक अखण्ड वस्तु 
है। यह ही है जिसे हम सत्य कहते हैं, जो सब वस्तुओंकी आधार- 
शिला gi कारण, यदि सत्य न होता तो किसी भी वस्तुका अस्तित्व 
न होता। एक बार तुम सत्यको पा लेते हो तो तुम मूल स्रोतको 
भी पा लेते हो, तुम कारणको बदलनेके साधन भी ds लेते हो -- 
यह ऐसा कैसे है, यह ऐसा क्यों है, और इसे बदलनेके तरीके भी। 
यदि भगवानूके साथ तुम्हारा संपर्क है तो तुमने सबकी कुंजी पा ली। 


* + ज 


सत्य विजयी होगा 


(मां, यह कहा जाता है कि सदा शुभ और सत्य की 

ही विजय होती है, किन्तु जीवनमें प्रायः ही इसके विपरीत 

नजर आता है। दृष्ट लोग जीतते हैं, ऐसा प्रतीत होता 

है कि वे किसी-न-किसी प्रकार कष्टोंसे संरक्षण प्राप्त 
कर लेते हैं।) 


वैश्व और आध्यात्मिक दृष्टििन्दुसे, निरचितरूपसे, जिसे लोग 
शुभ समभते हैं उसका नहीं बल्कि सत्यका ही निर्णायक शब्द होता 
है, सत्यकी ही विजय होती है--यह तो निविवाद है। कहनेका 
आशय यह है कि अन्तमें भगवानुकी ही विजय होगी। यही कहा 
जाता है, जिन लोगोंने आध्यात्मिक जीवन बिताया है उन्होंने भी 
यही कहा है--यह एक पूर्ण तथ्य है। लोग इसे अनूदित करते 
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हुए कहते हैं: “मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं अपना जीवन उसीके 
अनुसार बिताता हूँ जिसे मैं सत्य समभता हूँ, इसलिये सबको मेरे 
प्रति भला होना चाहिये।” पहली बात, अपनी प्रशंसा आप करना 
हमेशा संदिग्ध होता है और फिर संसारमें, जैसा कि वह आज है, 
सब कुछ मिश्रित है। सत्यका विधान अन्धप्राय मानव-चेतनाके प्रति 
अपने-आपको खुले रूपसे अभिव्यक्त नहीं करता--यह उसे समभेगी 
ही नहीं। अधिक ठीक रूपमें कहूँ तो मेरा मतलब यह है कि भागवत 
दृष्टि ही अपने-आपको सतत रूपसे चरितार्थ कर रही है, किन्तु 
इस मिश्रित भौतिक oat इसकी चरितार्थता अज्ञानपूर्ण मानव- 
दृष्टिको शुभकी विजय नहीं प्रतीत होती, उसकी जिसे लोग शुभ 
और सत्य कहते हैं। किन्तु (यदि परिहासमें यह बात कही जाये 
तो) दोष भगवानूका नहीं मनुष्योंका है अर्थात्‌ भगवान्‌ जानते हैं 
कि वे क्या कर रहे हैं पर मनुष्य उसे नहीं समभते । 


के के * 


प्र०- आप कहती हैं कि व्यक्तिको “यह निश्चयता होनी 
चाहिये कि अन्तमें सत्य ही विजयी होगा।” किन्तु यह 
निशचयता सामान्य जीवनमें जो शिक्षा दी जाती है 
उससे बहुत भिन्न एवं प्रायः ही बिलकुल विरोधी प्रतीत 


उ०- हाँ, सामान्यतया यही माना जाता है कि प्रक्ृतिमें वस्तुओंका 
अन्त सदा बुरा होता है। 

हममेंसे प्रत्येक उन लोगोंकी कहानी जानता है जो अपने जीवनमें 
महान्‌ सफलताका उपभोग करनेके बाद शोचनीय अन्तको प्राप्त हुए 
` हैं, जिनमें असाधारण योग्यताएं थीं, पर जो अन्तमें उन्हें खो बैठे। 
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हम एक ऐसे राष्ट्रके बारेमें भी जानते हैं जो लंबे समयतक एक 
आश्चर्यजनक सम्यताका दृष्टांतस्वरूप था -- अन्तमें सभ्यता नष्ट 
हो जाती है और राष्ट्रका रूप ऐसा निराशाजनक हो उठता है कि 
कोई उसके पहले स्वरूपको याद भी नहीं रख सकता। ऐसा प्रतीत 
होता है कि पृथ्वीका इतिहास एक ऐसी विजयकी कहानी है जिसके 
बाद पराजय आती है, ऐसी पराजयकी कहानी नहीं जिसके बाद 
विजय आती हो। 


वस्तुतः ज्यों ही sea और दिव्य वस्तुओंका प्रश्‍न उठता है, 
व्यक्तिको यह जाननेके लिये कि सत्य अपनी अभिव्यक्ति कैसे करता 
है वस्तुसम्बन्धी एक वैश्व अन्तर्दृष्टि और दिव्य ज्ञान प्राप्त होना 
चाहिये। एक सामान्य निराशावाद होता है, जो कहता है कि चाहे 
वस्तुओंका आरम्भ अच्छा हो उसका अन्त बुरा होता है और दुर्बलता, 
पाखंड, मिथ्यात्व और दुष्टताका ही सदा बोलबाला रहता है। इसी- 
लिये जो लोग अपने नापदंडसे संसारको देखते हैं उन्होंने कहा है कि 
संसार बुरा है और इसका हमें अन्त कर देना चाहिये और जितनी 
जल्दी हो सके इससे बाहर निकल जाना चाहिये। शिक्षकोंने यही 
सिखाया है, किन्तु उनकी शिक्षा यही प्रमाणित करती है कि मनुष्यके 
व्यक्तित्वके आयामके बारेमें उनकी दृष्टि बहुत संकुचित है। 


वस्तुतः प्रकृतिकी प्रक्रियाएं ज्वार-भाटेके समान होती हैं, वे 
आगे बढ़ती है, पीछे हटती है, बढ़ती हैं, हटती हैँ जिसका अर्थ वैशव- 
जीवन और पा्थिव-जीवनकी एक विकसनशील प्रगति है, भले वह 
बाह्य दृष्टिसे बीच-बीचमें पीछे हटनेकी कियाओंसे टूटती रहती हो। 
किन्तु ये कियाएं केवल दिखावटी होती हैं, ऐसी जैसे कोई कूदनेके 
लिये पीछे हट रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है तुम पीछे हट रहे हो, 
किन्तु यह केवल और आगे बढ्नेके लिये होता है। 


ज ज क 
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जल्दी हो या देरसे, सत्य अवश्य विजयी होगा। 


ko 


कोई भी चीज, यहांतक कि घोरतम असत्य भी सत्यकी 
अन्तिम विजयको नहीं रोक सकता।' 


kk 


सत्यकी एक दिन अवश्य जीत होगी और फिर कभी 
साथ न छोड़नेवाली भागवत कृपा भी तो हमेशा विद्य- 
मान है । अपनी श्रद्धाको अनवरत रूपसे बनाये रखने- 
वाले सदा सुरक्षित रहते हैं। 


के के के 


तुम्हारा कहना ठीक है -- कोई भी वस्तु तुम्हारी आत्मा- 
` को हानि नहीं पहुँचा सकती और सत्यकी विजय होगी 
यह निश्चित है। 


*** 


सिथ्यात्व 


SAA Sa 
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“ऐसी वस्तुएं भी हैं जो सचमुचमें भ्रांतियां प्रतीत होती 
हँ |" 


कुछ समयके लिये। 


ठीक यही बात है, यह एक आभास है: हमारे समस्त निर्णय 
क्षणिक होते हैं। इस क्षण वे इस प्रकारके है; दूसरे क्षण वे वैसे नहीं 
रहते, और हमारे लिये वे भ्रांतियां बन जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें 
एकके बाद एक देखते हैं। किन्तु भगवानको वे ऐसी प्रतीत नहीं 
होती क्योंकि सब कुछ 'उनमें' है । 


अब जरा यह कल्पना करनेको कोशिश करो कि तुम एक 
क्षणके लिये भगवान्‌ हो, सब वस्तुएं तुम्हारे अन्दर हैं। केवल दिल- 
बहूलावके लिये तुम उन्हें एक क्रममें बाहर लाते हो। किन्तु तुम्हारे 
लिये, तुम्हारी चेतनामें एक ही समय सब कुछ है। काल नहीं है, न 
भूत है, न भविष्य और न वर्तमान --सब इकट्टे हैं। और सभी 
सम्भव संयोग gi लीलाके लिये वे कभी एक वस्तु बाहर लाते हैं 
और कभी दूसरी, और यूँ ही चलता रहता है। तब बेचारे नीचे 
रहनेवाले जो जरा-सा अंश ही देख पाते हैं--वे बस उतना ही देख 
सकते हैं--वे कहते हैं : “ओह, यह! यह तो एक भ्रांति है।” 
“a कैसे है? केवल इसलिये कि वे एक छोटा-सा टुकड़ा ही 
खते हैं। 


यह स्पष्ट है, है न! यह समझना सरल है। भंतिकी 
यह धारणा, देश और कालसे संबद्ध धारणा है। 


यह तो इस धारणाके जैसा हुआ कि एक वस्तु एक ही समय 
हो सकती है और नहीं भी। फिर भी यह सत्य है, एक वस्तु है 
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और नहीं भी है। कालका विचार ही भ्रांतिका विचार अपने साथ 
लाता है -- काल और देश। 


ज ज + 


कहां, कहां है भ्रांति? कहां है भ्रान्ति? 


A 
(9 


कहनेका मतलब है भ्रांति है ही नहीं । असम्भव चीजोंकी 
केवल प्रतीती ही होती है, क्योंकि हम जानते नहीं 
कि प्रभु समस्त सम्भावना हैं और वे जो भी चाहें कर सकते हैं, 
जिस भी तरीकेसे चाहें कर सकते हैं। यह बात हमारे दिमागमें 
नहीं घुस पाती। हम सदा यही कहते रहते हैं, “यह हो सकता है 
और फिर वह नहीं हो सकता।” किन्तु यह सत्य नहीं है। यदि 
वह नहीं हो सकता तो इसका कारण हमारी मूढ़ता है, किन्तु सम्भव 
सब कुछ है। 


* जै के 


बिलकुल ठीक है कि भागवत शान्तिकी उपस्थितिमें 
मिथ्यात्व मुंह छिपाकर भाग जाता है। 


*** 


किन्तु बहुत थोड़े ही व्यक्ति भगवान्‌के प्रति सचेतन 
हैं और यह अचेतनता ही संसारमें मिथ्यात्वकी सृष्टि 
करती है। 


के म जे 
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.:.. प्रभु सब कुछ हैँ-वह सब जो अभिव्यक्त हो 

चुका है और वह सब भी जो अभिव्यक्त नही हुआ है। 

और फिर मैने कहा: ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रभु 

न हो, कोई भी नहीं, हां ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु 
न हो, किन्तु ऐसे लोग विरले हैं जो प्रभुके प्रति सचेतन हों। और 
जगत्‌की यह अचेतना ही मिथ्यात्वकी रचना करती है। 


एकाएक ही यह इतना स्पष्ट हो गया: वह रहा! वह रहा! 

--मिथ्यात्व आया कैसे? लेकिन बात यह है, जगतूकी यह अचेतना 

| ही संसारके मिथ्यात्वकी सृष्टि करती है। और ज्यो ही जगत्‌ फिरसे 

/ सचेतन हो vem कि वह ही भगवान्‌ है त्योंही मिथ्यात्व समाप्त 
हो जायगा। 


बात ऐसी ही है, यही है न | सब कुछ कठिन है, सब कुछ 
श्रमसाध्य है, सब कुछ कष्टपूर्ण एवं gama है क्योंकि सब कुछ 
भगवानूकी चेतनाके बाहर होता है। किन्तु जब वे अपने राज्यको 
पुनः अधिकृत कर लेंगे (बल्कि यूँ कहें कि जब लोग उन्हें अपने 
राज्यको पुनः अधिकृत करने देंगे) और जब वस्तुएं उनकी चेतनाके 
अन्दर, उनकी चेतनाके द्वारा संपन्न की जायेंगी तब सब कुछ केवल 
सरल ही नहीं वरन्‌ अद्भुत और वैभवपूर्ण हो जायेगा और अवर्णनीय 
आनन्दमे होगा। 


यह एक प्रमाणके रूपमें आया। लोग पूछते हैं “वह क्या है, 
जो मिथ्यात्व कहलाता है वह है क्या? सृष्टि मिथ्या क्यों है?” 
यह इस अर्थमे एक भ्रांति नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है-- 
उसका पुरा-पुरा अस्तित्व है, किन्तु ...... वह जो वास्तवमें है उसके 
प्रति सचेतन नहीं है। केवल यही नहीं कि वह अपने मूलस्रोतके 
प्रति सचेतन नहीं है बल्कि वह अपने सारतत्त्व, अपने सत्यके प्रति 
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भी चेतन नहीं है। वह अपने सत्यके प्रति चेतन नहीं है और इसी 
कारण वह मिथ्यात्वमें निवास करती है। 


ko में 


जो मिथ्यात्वसे छुटकारा wat उत्सुक हैं उनके लिये 
यह रास्ता है: 


अपने-आपको तुष्ट करनेका प्रयत्न मत करो न दूसरोंको 
खुश करनेका प्रयत्न करो। केवल भगवानूको प्रसन्न करनेका प्रयत्न 
करो। क्योंकि एकमात्र भगवान्‌ ही सत्य gi हममेंसे हर एक, 
अपने भौतिक शरीरमें रहनेवाला हर एक मानव, भगवानूको छिपाने- 
वाला मिथ्यात्वका आवरण है। 


क्योंकि भगवान्‌ ही एकमात्र ऐसे हैं जो भगवानुके प्रति सच्चे 
हैं, अतः हमें भगवानूपर ही अपने-आपको एकाग्र करना चाहिये 
मिथ्यात्वके लबादोंपर नहीं | 


प्र०- क्या श्रीअरविन्दका तात्पर्य यह है कि किसी निरपेक्ष 
मिथ्यात्व या असत्यका कोई अस्तित्व नहीं है? 


उ०- निरपेक्ष असत्य कोई हो ही नहीं सकता वस 
ऐसा. होना सम्भव ही नही है; क्योंकि सब वस्तुओंके पीछे २ 
विद्यमान El 


अतएव एक ऐसे निरपेक्ष असत्य, जो विलुप्त हो 
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की चर्चा करनेका अभिप्राय केवल यह है कि वस्तुओंका सारा-का- 
सारा कुलयोग भूतकालमें शाशवत रूपमें विद्यमान रहेगा किन्तु वे 
भविष्यमें होनेवाली अभिव्यक्तियोंका अंग नहीं बनेंगी। बस, इतनी 


ही बात है। 


जे म * 


प्र०- जब हिटलरकी मृत्यु हुई तो क्या मिथ्यात्वका 
देवता स्टालिनमें चला गया ? 


उ०- घटनाएं ठीक इस प्रकारसे नहीं घटतीं, पर है 
3939 ऐसा ही। इस सत्ताने हिटलरकी मृत्युकी प्रतीक्षा नहीं की, 
यहीं तुम गलती करते हो। ये सत्ता! एक ही भौतिक अस्तित्वके 
साथ बंधी नहीं रहतीं। उपर्युक्त सत्ता हिटलरको अपने अधिकारमें 
रखते हुए औरोंपर भी प्रभाव डाल सकती है। हिटलरसे छुटकारा 
पाना जरूरी था क्योंकि उसके पीछे समूचा राष्ट्र और एक भौतिक 
शक्ति विद्यमान थी, और यदि उसे सफलता मिल जाती तो वह 
सानवजातिके लिये दुर्भाग्य होता। किन्तु इसके विषयमें कोई भ्रांति 
नहीं थी, हिटलरके पीछे जो शक्ति थी उससे छूटनेके लिये हिटलरसे 
gem ही काफी नहीं था--यह बात इतनी आसान नहीं थी। 
मुझे तुम्हें बता देना चाहिये कि इन सत्ताओंका आरम्भ देवताओंके 
आरम्भसे पहलेका है, ये पहली विभूतियां, जगतूकी पहली वैयक्तिक 
सत्ताएं हैं। इसलिये इतनी आसानीसे, एक युद्ध जीतनेसे ही इनसे 
छुटकारा नहीं पाया जा सकता | ४ 


इनका अस्तित्व तबतक बना रहेगा जबतक ये वैश्व विकासके 
लिये आवश्यक हैं। जिस दिन इनकी उपयोगिता समाप्त हो जायेगी, 
उस दिन ये या तो रूपान्तरित हो जायेंगी या लुप्त हो जायेंगी । 
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इसके अतिरिक्त ये जानती हैं कि अपनी अन्तिम घडीके निकट 
आ रही हैं, इसीलिये जितना विघ्वंस कर सकती हैं कर रही हैं। 


ये चार थीं। पहली का रूपान्तर हो गया है। दूसरी अपने 
मूल स्रोतमें समा गयी है। दो अभी बाकी हैं और ये औरोंसे अधिक 
हठीली हैं। गुह्य विज्ञानमें एक “मिथ्यात्वका देवता,” कहलाती है, 
जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दूसरी है “मृत्युका देवता”। 
जबतक ये दोनों सत्ताएं जीवित रहेंगी तबतक कठिनाइयां बनी रहेंगी। 


* के के 


सत्यको चुनना 


सत्यको देखना छोटी या बड़ी बुद्धिपर निर्भर नहीं करता। 

o यह इसपर निर्भर करता है कि व्यक्तिका सत्यके साथ 

Nt संपर्क हो और मन उसे ग्रहण करनेके लिये शान्त और 

स्थिर अवस्थामें हो। बड़ी-से-बड़ी बुद्धिवाले भी भही- 

से-भद्दी प्रकारकी गलती कर सकते हैं तथा सत्य और मिथ्यात्वको 

आपसमें घपला सकते हैं यदि उनका सत्यके साथ संपर्क न हो या 
उसका सीधा अनुभव न हो। 


ज जं के 


केवल संपूर्ण वास्तविकताका “चिन्तन करके” नहीं, वरन्‌ 
चेतनाका परिवर्तन करके ही कोई अज्ञानसे निकलकर 
ज्ञानमें पहुँच सकता है--वह ज्ञान जिसके द्वारा हम 
जो कुछ जानते हैं वही बन जाते Fl बाह्य चेतनासे 
प्रत्यक्ष और अन्तरंग अन्तइचेतनामें जाना, अहं और शरीरकी सीमाओंके 
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बाहर चेतनाका विस्तार करना, आन्तरिक संकल्प, अभीप्सा और 
उद्घाटनके द्वारा उसे ज्योतिमें इतना उठाना कि वह मनको पारकर 
जाय, आत्मोत्सर्ग और समर्पणके द्वारा अतिमानसिक भगवान्‌को 
नीचे लाना और परिणाम-स्वरूप मन, प्राण और शरीरका ख्पान्तर 
“यही सत्यको प्राप्त करनेका सर्वांगीण मार्ग है। इसीको हम यहां 
सत्य कहते हैं और इसे प्राप्त करना ही हमारे योगका लक्ष्य है! 


+ + के 


मन जब स्थिर हो जाता है तो सत्य नीरवताकी पवित्र- 
तामें सुने जानेका अवसर पाता है । 


सत्य मनके विचारद्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता 
उसे केवल एकात्मता और शान्त अन्तर्द्शनके द्वारा ही पाया जा 
सकता है। सत्यका निवास शाश्वत व्योंमोंकी शान्त, निःशब्द ज्योतिमें 
है, वह तर्क-वितर्कके शोर-शराबेमें दखल नहीं देता । 


मनका विचार अधिक-से-अधिक सत्यका चमकता हुआ पारदर्शक 
परिघान हो सकता है, वह उसका अपना देह भी नहीं है। परिधानको 
नहीं बल्कि उसके आर-पार देखो, और शायद तुम उसके रूपका 
कुछ संकेत पा सको। सत्यका विचार-शरीर भी हो सकता है, पर वह 
सहजःस्फूर्त अतिमानसिक विचार और शब्द होता है--सत्यकी 
कठिन मानसिक अनुकृति या थिगली नहीं -- जो प्रकाशमेंसे पूरा 
बना-बनाया काँध उठता है। अतिमानसिक विचार सत्यपर पहुँचनेका 
साधन नहीं, बल्कि उसे अभिव्यक्त करनेका एक तरीका होता है, 
क्योंकि अतिमानसमें सत्य स्वतः - उपलब्ध या स्वयंस्थित है। वह 
प्रकाशसे छूटा एक तीर है, न कि उसपर पहुँचनेका एक सेतु | 
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अपने अन्दर विचार और शब्दका उठना बन्द कर दो, अपने 
अन्दर निश्चल हो जाओ, ऊपर प्रकाशकी ओर देखो और बाहर 
अपने चारों ओरकी व्यापक विश्वचेतनापर दृष्टि डालो । प्रकाश 
और विशालताके साथ अधिकाधिक एकात्म होओ। तब सत्य तुमपर 
ऊपरसे उद्घासित होगा और चारों ओरसे तुम्हारे अन्दर प्रवाहित 
होगा | 


* मं के 


...जबतक हम बुद्धिके क्षेत्रमे रहते हैं तबतक जो कुछ 
alk D Hs EST जा hs उसका निष्पक्ष 
= कर -मनन करें, -- सभी सम्भव 
विचारोंको -- लगातार ऊपर Fad रहें और इस या 
उस दार्शनिक विश्वास, राय या निर्णयको अपनाएं, बस यही वह सब 
कुछ है जो हम कर सकते हैं। सत्यकी इस प्रकारकी खोज किसी 
विस्तृत और नमनशील बुद्धिके लिये एकमात्र मनोवृत्ति हो सकती 
है। परन्तु इस प्रकार जिस किसी भी निर्णयपर पहुँचा जायेगा वह 
केवल अटकलबाजी ही होगी, उसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं 
हो सकता; वह कोई भी निर्णयात्मक अनुभव या आध्यात्मिक निश्चयता 
नहीं दे सकता जिसकी खोज आत्मा करती है। अगर बुद्धि ही हमारा 
सर्वश्रेष्ठ संभव यंत्र है और अतिभौतिक सत्यको प्राप्त करनेका अन्य 
कोई साधन न हो तो फिर विवेकशील और सुविशाल अज्ञेयवाद ही 
हमारे लिये चरम मनोभाव हो सकता है। व्यक्त पदार्थोको तो कुछ 
अंशमें जाना जा सकता है, पर परात्पर तत्त्व और जो कुछ मनके 
परे है वह चिरकालके लिये अज्ञात ही रहेगा। 


चरम यथार्थताको हम तभी जान सकते हैँ और तभी उसमें 
प्रवेश कर सकते हैं जब मनके परे कोई महत्तर चेतना हो और | 
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उस चेतनाको प्राप्त करना हमारे लिये संभव हो। ऐसी कोई महत्तर 
चेतना है या नहीं--इस विषयमें यदि हम बुद्धिके द्वारा कल्पना 
करते रहें या बौद्धिक अटकलका अनुसरण करते रहें तो उससे हमें 
कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। हमें एक ऐसे उपायकी आवश्यकता 
है जिससे उसका अनुभव हमें उसके पास पहुँचा सके, और जिसमें 
हम प्रवेश और निवास कर सकें। यदि ऐसा उपाय हमें मिल जाय 
तो फिर बौद्धिक अटकल और तर्कका स्थान अवश्य ही गौण हो 
जायगा यहांतक कि उनके अस्तित्वका कारण ही लुप्त हो जायेगा। 
दर्शनशास्त्र, सत्यकी ताकिक अभिव्यक्ति बना रह सकता है पर मुख्यतः 
एक साधनके रूपमें जिसके द्वारा सत्यके इस महत्तर आविष्कारको 
प्रकट किया जा सके, और उसका उतना ही अंश जिसके द्वारा मनमें 
ही रहनेवाले लोगोको बुद्धिकी भाषामें समभाना संभव हो। 


kx 


मन सोच सकता है, संदेह कर सकता है, प्रश्न कर 
सकता है, स्वीकार कर सकता है या स्वीकृतिको वापस 
ले सकता है, रूप दे सकता है और उन्हें तोड सकता 
है, निर्णय दे सकता है और उन्हें रद्द कर सकता है 
क्योंकि यह चीजोंको हमेशा उपरितलपर और ऊपरी सूचनाओंके 
आधारपर आंकता है; और इसलिये यह कभी सत्यके किसी गहरे 


_ और ठोस अनुभवपर नहीं पहुँच सकता, पर अपने-आपमें इससे अधिक 
- कुछ कर भी नहीं सकता। केवल तीन तरीके हैं जिनसे यह अपने- 


X 


SN 
Mex 


को स्थान देना होगा या आन्तरिक प्रकाशके प्रति इसे निष्क्रिय 
होगा और अपने-आपको उसकी अभिव्यक्तिका साधन बनने 
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जैसा कि यह अब है, स्वयं एक अन्तर्ज्ञानात्मक बुद्धिमें, एक अंतर्दृष्टि- 
वाले मनमें परिवर्तित हो जाना होगा जो कि भागवत सत्यका सीधा 
बोध प्राप्त करने योग्य है । 


* xo 


यदि तुम सत्यके यंत्र बनना चाहते हो तो तुम्हें सदा 
A सत्य ही बोलना चाहिये, असत्य नहीं। लेकिन इसका 
Me यह मतलब नहीं कि तुम्हें हर बात हर किसीसे कहनी 
ही चाहिये। मौनके द्वारा सत्यको छिपाना या बोलनेसे 
इंकार करना अनुमत है, क्योंकि जो सत्यके लिये तैयार नहीं हैं या उसका 
विरोध करते हैं, वे इसे गलत समझ सकते हैं या इसका गलत उपयोग 
कर सकते हैं-- यहांतक कि इसे विकृति या घोर असत्यका प्रारंभ- 
बिन्दु भी बना सकते हैं। लेकिन असत्य बोलना एकदम दूसरी बात 
है। यहांतक कि मजाकमें भी असत्यसे बचना चाहिये, क्योंकि असत्य 
सामान्यतया चेतनाको नीचे ले आता है। अन्तिम बात जो कही है 
ag उच्चतम दृष्टि-बिन्दुसे है-- व्यक्ति मनमें सत्यको जिस रूपमें 
जानता है वह काफी नहीं है क्योंकि मनके विचार गलत या अपर्याप्त 
हो सकते हैं --- सच्ची चेतनामें सच्चे ज्ञानका होना जरूरी है। 


जे ++ 


जीवनका सच्चा हेतु :-- 
ES भगवान्‌के लिये जीना, या सत्यके लिये जीना या फिर 
कम-से-कम अपनी आत्माके लिये जीना। 
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और सच्ची सच्चाई :-- 


बदलेमें किसी लाभकी आशा किये बिना भगवानूके लिये जीना 1 


* कं कं 


जब तुम सत्यकी मांग कर रहे हो, जो सबसे बड़ी और 

सबसे कठिन चीज है, तो इसके लिये बड़ी भारी तैयारी 

अपेक्षित है। सत्यको ग्रहण करनेके लिये व्यक्तिकी तैयारी 

होनी चाहिये, उसे देखने और अनुभव करनेके लिये 
उसे योग्य होना चाहिये। तथ्य तो यह है कि सत्य हमेशा हमारे 
साथ है। और यदि हम इसे नहीं देख पाते और नहीं अनुभव कर 
पाते तो इसका कारण है कि हम इसे देखने और अनुभव करनेमें 
समर्थ नहीं हैं बस, यही हैं देरीका कारण। 


*** 


(59 सत्यकी स्मृतिको सदा अपने साथ बनाये रखो। 


**>* 


(59 सदा ही सत्य बोलना कुलीनताका सर्वोत्कृष्ट लक्षण है। 


ko के 


फिर ag कितना ही छोटा क्यों न हो, प्रकट होने दें 


E) यदि हम अपनी वाणी या कलमके द्वारा किसी असत्यको, 
तो हम सत्यके पूर्ण संदेशवाहक बननेकी आशा कैसे 
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कर सकते हैं? सत्यके पूर्ण संदेशवाहकको तो तनिकसी 
अयथार्थता, अतिशयोक्ति और विकृतिसे भी परे रहना चाहिये। 


ज के के 


जो लोग अन्धकार और असत्यकी शक्तियोंको जीतनेमें 
सत्यके प्रकाशकी सहायता करना चाहते हैं वे ऐसा 
इस प्रकार कर सकते हैं कि वे अपनी गतियों और 
क्रियाओंकी प्रेरक प्रवृत्तियोंका सावधानीके साथ निरीक्षण 
करें और सत्य तथा असत्यसे आनेवाली प्रेरणाओंमें विवेक करें ताकि 
वे इनमेंसे पहलीका अनुसरण और दूसरीका अस्वीकार या त्याग 
कर सके | 


विवेककी यह शक्ति सत्यके प्रकाशके पहले परिणामोंमेंसे एक 
है। 


सचमुच सत्यकी प्रेरणाओं और असत्यकी प्रेरणाओंमें भेद कर 
सकना तबतक बहुत कठिन है जबतक कि किसीको सत्यके प्रकाशके 
साथ आयी विवेककी विशेष देन न प्राप्त हुई हो। 


तो भी, शुरुमें सहायताके लिये व्यक्ति इसे अपना पथ-प्रदर्शक 
नियम बना सकता है कि जो शान्ति, श्रद्धा, प्रसन्नता, सामञ्जस्य, 
विशालता, एकता और ऊर्ध्वमुखी विकासको अपने साथ लाता है, 
वह सब सत्यसे आता है; जबकि जो कुछ अपने साथ अशान्ति, 
संशय, संदेहवाद, दुःख, विरोध-वैषम्य, स्वार्थपूर्ण संकुचितता, तमस्‌, 
- निरुत्साह और निराशा लाता है वह सीधा असत्यसे आता है। 


जे जे के 
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सत्यके सोपान 
वहाँ सभी सत्य एक ही सत्यमें आकर एकत्र हो जाते 
eX हैं और सब विचार परम सत्तामें फिरसे आकर मिल 
जाते हैं। 


भागवत सत्य किसी भी धर्म, मत, शास्त्र, विचार या 
Hex दर्शनसे अधिक महान्‌ है--इसलिये तुम्हें अपने-आपको 
इनमेंसे किसी भी चीजसे बांध नहीं रखना चाहिये। 


ज + + 


जैसे तथ्योंकी एक श्रेणी है जिसके बारेमें प्राप्य मार्ग- 

दर्शकोंमेंसे हमारी इन्द्रियां ही अच्छे-से-अच्छी हैं परन्तु 

हैं अपूर्ण,, जैसे सत्यकी एक श्रेणी है जिसे हम तीव्र 

परन्तु अभीतक अपूर्ण . बुद्धिके द्वारा खोजते हैं, इसी 
तरह गुह्यवादियोंके अनुसार सूक्ष्मतर सत्योंकी भी एक श्रेणी है जो 
इन्द्रियों और तर्कनुद्धिकी पहुँचसे परे हैं, किन्तु जिन्हें एक सीधे आन्त- 
रिक ज्ञान और सीधी अनुभूतिसे जाना जा सकता है। ये सत्य इन्द्रियों- 
से परे हैं, पर इसीसे ये कम वास्तविक नहीं हो जाते; चेतनाके 
ऊपर उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है जो उसके तत्त्व एवं क्रियाको 
बदल देता है विशेषतया ये गहन शान्ति, और चिरस्थायी आनन्द, 
दिव्य दर्शन और ज्ञानका एक बृहद्‌ प्रकाश, निम्नतर पशुःप्रकृतिपर 
विजयकी संभावना, और आध्यात्मिक आत्मविकासके क्षितिज — 
ये सब उनके बिना अपना अस्तित्व रख ही नहीं सकते --लाते El 
वस्तु-सम्बन्धी एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है जिसका यदि 
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अन्ततक अर्थात्‌ उसके परिणामोंतक अनुसरण किया जाय तो वह 
एक महत्तर मुक्ति, आन्तरात्मिक समस्वरता, एकीकरण, साथ ही 
कई अन्य संभावनाएं अपने साथ लाता है। यह सत्य है कि ये वस्तुएं 
कुछ थोड़े-से ही व्यक्तियोंके अनुभवमें आयी हैं किन्तु फिर भी सभी 
अवस्थाओं, युगों और देशोमें स्वतन्त्र रूपसे अनेकोंने इनको अनुभव 
किया है और इनमेंसे कई भूतकालके ऐसे बड़े-बड़े मनीषी भी रहे 
हैं जो वस्तुत: संसारके बड़े विलक्षण व्यक्तित्व थे। क्या इन संभावना- 
ओंको तत्काल ही इसलिये काल्पनिक घोषित कर देना चाहिये क्योंकि 
ये जनसाधारणकी ही समभसे बाहरकी वस्तुएं नहीं हैं बल्कि कई 
सुसंस्कृत बुद्धिवाले व्यक्ति भी इन्हें सुगमतासे नहीं समभ सकते, 
या इसलिये, क्योंकि इनकी प्रणाली हमारी इन्द्रियों और :तर्कबुद्धिकी 
प्रणालीसे अत्यधिक कठिन है? यदि इनमें जरा भी सत्य है तो क्या 
इन सत्योंके द्वारा प्रस्तुत यह संभावना अनुसरण करनेके योग्य नहीं 
है जो मानव आत्माके आत्म-अनुसन्धान और विश्व-अनुसंधानके 
उच्चतम क्षेत्रको खोल देती है? अपने सर्वोत्तम waa, यदि इसे 
सच्चा माना जाय तो, इसे ऐसा होना ही चाहिये -- अपने निम्न 
रूपमें, यदि इसे केवल एक संभावना ही माना जाय, जैसा कि मनुष्य- 
द्वारा उपलब्धं सभी वस्तुएं आरंभिक अवस्थाओंमें संभावनाएं ही 
होती हैं, तो भी यह एक बड़ा भारी और अत्यधिक फलप्रद अभियान 


हो सकता है। 


मे नः कं 


पहले तो जिसे व्यक्ति असत्य जानता या मानता है 
उसे सत्य बनाकर कहने और जिसे वह ईमानदारीसे 
XX सत्य मानता है--पर जो वास्तवमें सत्य नहीं है-- 
उसे सत्यके रूपमें कहनेमें बहुत अन्दर है। पहला स्पष्ट 
ही सत्यकी भावनाके विपरीत जाता है, दूसरा उसका आदर करता 
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है। पहला आयोजित भूठ है, दूसरा अधिक-से-अधिक केवल एक 
भूल या अज्ञान है। 


यह तो है सत्यभाषणके व्यावहारिक दृष्टिकोणसे। उच्चतंर सत्य- 
की दृष्टिसे यह कभी भी नहीं भूलना चाहिये कि चेतनाके प्रत्येक 
स्तरका अपना ही मानदंड होता है--मनके लिये जो सत्य है, हो 
सकता है वह उच्चतर चेतनाके लिये केवल आंशिक सत्य ही हो, 
पर आंशिक सत्यके द्वारा ही मनको चलना होता है ताकि वह अपनेसे 
परेके विशालतर, पूर्णतर सत्यतक पहुँच सके। मनके लिये यही 
जरूरी है कि वह खुला और नमनीय रहे, जब उच्चतर सत्य आये 
तो उसे पहचाननेके लिये तैयार रहे, निम्नतरसे इसलिये न चिपका 
रहे कि यह अपना है, प्राणकी इच्छाएं और आवेग प्रकाशकी ओरसे 
उसे अंधा न बनने दें या चीजोंको तोड़ने-मरोड़ने या विकृत करने 
न दें। जब एक बार उच्चतर चेतना कार्य करना शुरू कर देती है 
तो कठिनाई कम होने लगती है और सत्यसे महत्तर सत्यकी ओर 
निर्बाध प्रगति होने लगती है। 


प्र०- वह “लघुतर सत्य क्या है जिसे मार्गपर अनुमति 
दी जा सकती है? 


उ०-तुम तत्काल, एकबारगी ही सर्वोच्च सत्यतक नहीं 
पहुँच सकते। मार्गमे कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो उन वस्तुओंसे 
अधिक सच्ची होती हैं, जिन्हें तुम जानते हो, पर ये वास्तविक सत्य' 
नहीं होती, और ये उन खोजोंके समान होती हैं जो एकाएक हो जाती 
हैं -- तुम्हें एक प्रकारका आलोक प्राप्त हो जाता है, तुम एक विधान 
खोज निकालते हो, तुम एक उत्तोलक पा जाते हो, तुम अपने सामने 
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एक रास्ता खुलता देखते हो; यह सर्वोच्च सत्य नहीं होता, सर्वोच्च 
अनुभव नहीं होता यह वह नहीं होता जिसे भगवान्‌के साथ एक 
हो जानेपर व्यक्ति प्राप्त करता है बल्कि यह कुछ ऐसी चीज होती 
है जो वहांसे आ गिरती है और तुममें प्रवेश करती है और इससे 
तुम्हें एक आंशिक प्रकाशकी प्राप्ति होती है। यथार्थमें यह आंशिक 
प्रकाश ही श्रीअरविन्दके शब्दोंमें 'लघुतर सत्य' है। 


के के * 


“सत्यके mq शायद सब कुछ उसी रूपमें होगा जिस 
रूपमें अब है, सिर्फ दीखेगा भिन्न रूपमें।” 


दोनों। कुछ भिन्नता होगी। संसारमें आज जो अज्ञान 
और अन्धकार है वही भागवत क्रियाको मिथ्या रूप देता है, स्वभावत: 
ही उसे लुप्त होते जाना चाहिये। कहा जा सकता है कि यह भी 
सच है कि चीजोंको देखनेका एक ऐसा तरीका है जो उनके रंग- 
रूपको और ही अर्थ दे देता है। 


के के * 


सत्य-चेतना या अतिमानस 
मानो भगवानूकी शक्तिके हाथोंमें मशालकी भांति, 
eX शाश्वत सत्य का देदीप्यमान संसार 
eX ऐसे टिमटिमा रहा था जैसे रात्रिके अंचलमें 
चमकता हुआ मद्धम तारा 


सुनहरे अधिमानसकी भिलमिलाती चोटीपर | 


ज + * 
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अतिमानस सत्य है और स्वाभाविक गतिके अनुसार 
उसका आविर्भाव अनिवार्य है। 


अतिमानसिक चेतनामें समस्याएं नहीं हैं। समस्या उत्पन्न 
होती है मनके बनाये विभाजनसे। अतिमानस सत्यको 
एक समूची समग्रतामें देखता है और उस समग्रतामें 
प्रत्येक चीज अपने स्थानपर होती है।...... 


परमोच्च विश्वातीत सच्चिदानन्द सबसे ऊपर हैं। अतिमानसको 
इस रूपमें वर्णित किया जा सकता है कि यह सच्चिदानन्दकी आत्म- 
अभिज्ञता और विश्व-अभिज्ञताकी शक्ति है -- क्योंकि अतिमानस 
विश्वको अपने अन्दर जानता है अपनेसे बाहर नहीं। तो परमोच्च 
सच्चिदानन्दमें सचेतन रूपसे निवास करनेके लिये व्यक्तिको अति- 
मानसमेंसे गुजरना जरूरी है।...... 


विश्व एक क्रियाशीलता है, एक गति है। सच्चिदानन्दका 
क्रियाशीलता और गतिसे पृथक्‌ जो तात्त्विक अनुभव है, वह शान्त 
अचलताका है। सच्चिदानन्दका और विश्वका पुर्ण गतिशील सत्य 
और उसका परिणाम अतिमानसको छोड़कर किसी अन्य चेतनाकी 
'पकड़में नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरे सभी (निम्न) स्तरोमें माध्यम 
निम्न कोटिके हैं और इसलिये शान्त अचलताके अनुभवकी परिपूर्णता 
। और सक्रिय शक्ति एवं ज्ञानकी अपूर्णतामें एक विषमता रहती है 
जो अन्य स्तरोके हीन प्रकाश और शक्तिका परिणाम है। यही कारण 


पार्थिव चेतनामें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं ला सकती। वह केवल 
1 सुधार सकती या समृद्ध बना सकती है। आमूलचूल रूपान्तरके 
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लिये अतिमानसिक शक्ति और प्रकृतिके अवतरणकी आवश्यकता है। 


ज k k 


...अतिमानससे नीचेके सभी सत्य (यहांतक कि मनोमय 
EN लोकका उच्चतम आध्यात्मिक सत्य भी, जो अबतकके 
Xe अभिव्यक्त सभी सत्योंमें सर्वोच्च है) या तो आंशिक हैं 

या आपेक्षिक अथवा यों कहें कि अपूर्ण हैं और पार्थिव 
जीवनको रूपान्तरित करनेमें असमर्थ हैं, वे अधिक-से-अधिक इस 
जीवनको थोड़ा-सा परिवर्तित और प्रभावितभर कर सकते हैं। अति- 
मानस वह “सत्यं, ऋतं बृहत्‌’ है जिसका वर्णन प्राचीन ऋषि कर 
गये हैं, उसकी अबतक कुछ-कुछ झलक ही मिलती रही है, कभी-कभी 
उसका थोड़ा-सा अप्रत्यक्ष प्रभाव या दबाव ही पड़ता रहा है, लेकिन 
वह घरतीकी चेतनामें उतारा और स्थापित नहीं किया गया है। 
उसका इस तरह अवतरण कराना ही हमारे योगका उद्देश्य है। 


प्रत्येकका अपना एक विचार होता है। यह थोड़ा बहुत 
स्पष्ट, थोड़ा बहुत व्यवस्थित, थोड़ा बहुत यथार्थ होता 
है, इसी विचारको व्यक्ति जगत्‌ कहता है। प्रत्येकका 
देखनेका, अनुभव करनेका अपना ढंग होता है, प्रत्येकका 
दूसरोंके साथ अपना एक सम्बन्ध होता है और इसीको वह जगत्‌ 
कहता है। स्वभावतया ही वह अपने-आपको केंद्रमें रखता है, और 
संपूर्ण जगतृको अपने चारों ओर व्यवस्थित करता है और जिस 
रूपमें वह इसे देखता, अनुभव करता, समभता या चाहता है वह 
सब उसकी अपनी ही प्रतिक्रियाके अनुसार होता है। 
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पर क्योंकि वह प्रत्येककी चेतनाके लिये भिन्न है इसका अर्थ 

५ यह हुआ कि जिसे हम जगत्‌ कहते हैं, जो कि वह अपने-आपमें 
_ है, हमारी दृष्टिसे पूरी तरह छूट जाता है। यह अवश्य कोई और 
वस्तु होगी और यह क्या है इसे समझ सकनेके लिये हमें अपनी 
व्यक्तिगत चेतनासे बाहर निकलना होगा। इसीको श्रीअरविन्द निम्न- 
maga उच्चतर गोलार्द्धमें जाना कहते हैं। निम्न गोलार्द्धमें उतने 

ही जगत्‌ हैं जितने कि व्यक्ति, पर उच्चतर गोलार्द्धमे एक ऐसी चीज 

है जो वही है जो वह वास्तवमें है और जहां चेतनाके समस्त विभेदों- 

को मिलना होगा। इसीको श्रीअरविन्द सत्य-चेतना' कहते हैं। 


जैसे-जैसे मानव चेतना प्रगति करती है, उसे सापेक्षताका अधि- 
काधिक भात होता जाता है, साथ ही उसे एक प्रकारका बोध, एक 
प्रकारका अस्पष्ट-सा आभास मिलता है कि एक ऐसा सत्य भी है 
जिसे साधारण ढंगोंसे नहीं समझा जा सकता पर जो किसी-न-किसी 
ढंगसे अनुभवमें अवश्य आ सकता है। 


* कं के 


प्र०- किन्तु जब आप इस सत्य-चेतना'में होती हैं तो 
क्या यह आत्मगत अनुभव होता है या स्वयं जड़ पदार्थ 
तक अपना रूप परिवर्तित कर लेता है? 


। Sogi, सब कुछ--समस्त जगत्‌ ही भिन्न हो जाता है। 

प्रत्येक वस्तु भिन्न हो जाती है। और मेरे अनुभवने मुझे एक बातका 
विश्वास दिला दिया है, जिसे मैं अभी भी सतत अनुभव करती रहती 
ag यह कि ये दो अवस्थाएं (सत्य और मिथ्यात्व) एक ही 


ee 


ग और साथ-साथ रहती हैं और यह केवल......हां, जिसे “चेतनाका 
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परिवर्तन” कहते हैं वह है; मतलब, चाहे व्यक्ति किसी एक चेतनामें 
हो या दूसरीमें, उसके कारण वह गति नहीं करता। 


+ 
हमें उन शब्दोंका प्रयोग करना पड़ता है जो गतिशील होते 


हैं, क्योंकि हमारे लिये सभी वस्तुएं गतिशील हैं, किन्तु चेतनाका 
यह परिवर्तन एक गति नहीं है--यह गति नहीं है। इसलिये तुम 
उसके विषयमें कैसे कुछ कह सकते हो, कैसे उसका वर्णन कर सकते 
a? 


यदि हम कहें -- “एक अवस्था दूसरी अवस्थाका स्थान ले 
लेती है,” “स्थान ले लेती है” हम तुरन्त गतिको ले आते हैं-- 
सभी शब्द ऐसे होते हैं, तो हम इसे कह ही कैसे सकते हैं? ...... 


कल भी मेरी यह अनुभूति इतनी ठोस और प्रबल थी कि 
विकृति और विरूपताकी चेतनाका स्थान सत्य-चेतना ले सके इसके 
लिये अपने-आपको या किसी भी वस्तुको अपने स्थानसे च्युत करनेकी 
जरूरत नहीं थी। कहनेका मतलब यह कि इस सच्चे --- सारभूत और 
सच्चे -- स्पंदनमें निवास करने और वही बन जानेकी क्षमतामें ही मिथ्यात्व' 
और ‘fafa के स्पन्दनको इस हृदतक बदलनेकी शक्ति प्रतीत होती 
है कि......उदाहरणार्थ विकृति और विकृतिके स्पन्दनके परिणाम 
स्वभावतया ही किसी दुर्घटना या विपत्तिकी ओर ले जायंगे किन्तु 
यदि इन स्पन्दनोंके केन्द्रमें एक ऐसी चेतना हो जो सत्यके स्पन्दनके 
प्रति सचेतन रह सकती हो और फलतः सत्यके स्पन्दनको अभि- 
व्यक्ति कर सकती हो, तो वह दूसरे स्पन्दनको नष्ट कर सकती है 
_ और करेगी ही। बाह्य असाधारण दीख़नेवाली घटनामें यह विपत्तिको 
रोकनेवाले हस्तक्षेपका रूप ले लेगी। 


w 
"ait ना id 
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Se बातका आभास अधिकाधिक मिल रहा है कि सत्य ही 
५ जगतृको बदलनेका एकमात्र मार्ग है, मन्द रूपान्तरकी अन्य सभी 
+ #प्रक्रियाएं सदा ही स्पर्श-रेखाओंके समान एक-दूसरेसे दूर रहती हैं 
(तुम एकदूसरेके अधिकाधिक पास आते हो पर मिलते कभी नहीं) 
और अन्तिम पगः होना चाहिये सच्चे स्पन्दनका स्थापित हो जाना। 


के के के 


उन्नति मन्द हो सकती है, पतन बार-बार हो सकता है 
किन्तु यदि व्यक्ति अपने साहसपूर्ण संकल्पको बनाये 
रखता है तो उसका एक दिन विजयी होना सुनिश्चित 
है और ag देखेगा कि सारी कठिनाइयां भास्वर सत्य- 
चेतनाके सामने पिघलकर विलुप्त हो गयी है। 


ॐ + ॐ 


Dy वह मुहुर्त आ रहा है जब सत्य संसारपर शासन करेगा। 


OY इसे जल्दी लानेके लिये काम करोगे? 


म म के 
6 असत्यके राज्यके अन्तका समय आ गया। 
केवल सत्यमें ही मुक्ति है। 
के कं के 
659 हे सत्य, आ, प्रकट हो। 
i कक ARTE सत्य, आविर्मव | 
i d GQ k oO 
lel, SOT DO 
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